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स्थ्ठकोस्तुभश्चियं नमामि बिष्णु शिरसा च 


सशङ्खचक्र सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्र 


सहारवक्षः 


ध्यान ओरं मानसिक पूजा 


साकार ओर निराकार दोनोंद्दीकी उपासनाओंमें ध्यान सत्रसे 
आवश्यक और महत्त्वप्रण साधन है | श्रीमगवानने गीतामें ध्यानकी 
बड़ी महिमा गायी है | जहाँ-कहीं उनका उच्चतम उपदेश है, πεῖ 
उन्होंने मनको अपनेमें ( भगवानमें ) प्रवेश करा देनेके {5} अजुनके 
प्रति आज्ञा की है | योगशात्रमें तो ध्यानका स्थान बहुत ऊंचा है 
ही | ध्यानके प्रकार बहुत-से हैं । साधकको अपनी रुचि, भावना 
ओर अधिकारके अनुसार तथा अभ्यासकी सुगमता देखकर किसी 
भी एक खरूपका ध्यान करना चाहिये | यह स्मरण रखना चाहिये 
कि निगुण-निराकार और सगुण-साकार भगवान्‌ वास्तवमें एक dl 
Š | एक ही परमात्माके अनेक दिव्य प्रकाशमय स्वरूप हैं | हम 
उनमेंसे किसी भी एक स्वरूपका आश्रय लेकर परमात्माको पा सकते 
हैं; क्योंकि वास्तवमें परमात्मा उससे अभिन्न ही है | भगवान्‌के परम 
भावको समझकर किसी भी प्रकारसे उनका ध्यान किया जाय, अन्तमें 
प्राप्ति उन एक ही भगवानकी होगी, जो सवथा अचिन्यशक्ति, 
भचिन्त्यानन्तगुणसम्पग्न, अनन्तदयामय, अनन्तमहिम, सत्रब्यापी, सृष्टि- 
कर्ता, सवरूप, स्वप्रकाश, सर्वात्मा, सब्द्रष्टा, सर्वोपरि, सर्वेश्वर, qaq, 
πᾶξες, अज, अबिनाशी,अकर्ता, देशकालातीत, सर्वातीत, गुणातीत, 
रूपातीत, अचिन्त्यखरूप और नित्य खमढिमामे ही प्रतिष्ठित, 
सदसदूविलक्षण एकमात्र परम और चरम सत्य Š | अतएव साधकको 
इधर-उधर मन न भटकाकर अपने इृष्टरूपमें मद्दान्‌ आदर-बुद्धि 
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रखते हुए परम भावसे उसीके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये | 

श्रीमद्वगवद्वीताके छठे अध्यायके CINES Ws FARRA 
mah अनुसार एकान्त, पवित्र और तात्त्विक स्थानमें सिद्ध, 
स्वस्तिक, पद्मासन या अन्य. किसी सुख-साध्य आसनसे ai नींदका 
डर न हो तो आँखें मूँदकर, नहीं तो आँखोंको भगवानकी मर्तिपर लगाकर 
अथवा आँखोकी दृष्टिको नासिक्जाके अग्रभागपर जमाकर प्रतिदिन 
कम-से-कम तीन घंटे, दो धंटे या एक घेटे- जितना भी समय मिल 
सके--सावधानीके साथ ळय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, आलस्य, 
प्रमाद, दम्भ आदि दोषोंसे बचकर श्रद्धा-मक्तिपूबक तत्परताके साथ 
घ्यानका अभ्यास करना चाहिये | ध्यानके समय शरीर, मस्तक और 
गळा सीधा रहे और रीढ़की हड्डी भी सीधी रहनी चाहिये । घ्यानके 
लिये समय और स्थान भी सुनिश्चित ही होना चाहिये | 

ऊपर लिखे अनुसार एकान्तर्मे आसनपर बेठकर सांधकको τς 
निश्चयकै साथ नीचे लिखी धारणा करनी चाहिये-- 


नियेण-निराकारका भ्यान 
(१) 


एक सत्य सनातन असीम अनन्त विज्ञानानन्द्धन παπα 
परमात्मा ही परिपण हैं | उनके सिवा न तो कुछ है, न हुआ और 
न होगा | उन परश्रह्का ज्ञान मी उन परत्रह्मको ही है; क्योंकि 
चे ज्ञानखरूप ही Š | उनके अतिरिक्त और जो कुछ मी प्रतीत होता 
है, सब कल्पनामात्र है | वस्तुत: वे ही वे हैं | 
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इसके अनन्तर चित्तमें जिस वस्तुका भी स्फुरण हो, उसीको 
कल्पनारूप समझकर उसका त्याग (अभाव) कर दे | σε 
परमात्माके सिवा आर किसीकी भी सत्ता न रहने दे | ऐसा निश्चय 
करे कि जो कुछ प्रतीत होता है, वह वस्तुतः है नहीं । स्थूळ 
शरीर, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि कुछ भी नहीं है | यो. अभाब 
वरते-करते सबका अभाब हो जानेपर अन्तमें सवका अभाव करनेवाळी 
एक बुद्धिको छुद्र बृत्ति रह जाती है | परंतु अभ्यासक्री दृढतासे == 
प्रपञ्चका छुनिश्चित अभाव RAN आगे चलकर वह भी अपने-आप 
ही शान्त हो जाती है | उस बुद्धिकी शुद्ध बृत्तिका त्याग करना नहीं 
पड़ता, अपने-आप ही डौ जाता Š | यहाँ त्याग, त्यागी और त्याज्यकी 
कल्पना सबया नहीं रह जाती | इसील्यि बृत्तिका त्याग किया नहीं 
जाता, वह बसे ही हो जाता है, जैसे इंधनके अभावमें आगका | 
इसके अनन्तर जो कुछ बच रइता है, वही विज्ञानानन्द्घन परमात्मा 
दै | वह असीम, अनन्त, नित्य बोधस्वरूप, सत्य और केवळ है | 
यह्वी “सत्यं ज्ञानमनन्तं πεν ἃ । πε परम आनन्दमय है | परिपूण 
जञानानन्दमय है, परंतु बह आनन्दखरूप बुद्विगम्य नहीं, है, अचिन्त्य 
है-केवल अचिन्त्य है | 


इस प्रकार विचारपूअक इश्यग्रपछ्चका प्रणतया अभाव करने 
थभाव करनेवाली वृत्तिको भी ब्रह्ममें लीन कर देना चाहिये | 
(3) 
e 
सम्पूण जगत्‌ मायामय Ë | एक सन्चिदानन्दघन परमात्मा ब्रह्म 
. ही सत्य तत्त्व है, उनके सिवा जो कुछ प्रतीत होता Š, सब Saruq 
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है, अनस्तु है | उनके सिवा कोई वस्तु है ही नहीं। काळ ओर देश 
भी उनके अतिरिक्त और कुछ πεῖ है | एकमात्र वही हैं और उनका 
वह ज्ञान भी उन्होंको है | ἃ नित्य ज्ञानखरूप, सनातन, निर्विकार, 
असीम, अपार, अनन्त, अकळ ओर अनवध परमानन्दमय Š | वे 
सदसदूबिलक्षण अचिन्त्यानन्दखरूप हैं | 

इस प्रकार सम्पूण अनात्मवस्तुओंका अभाव करके उनके 
आनन्दमय स्वरूपमें वृत्तिको जमा दे | बार-बार आनन्दकी आवृत्ति 
करता हुआ साधक ऐसा दृढ़ निश्चय करे कि वह असीम आनन्द है, 
बनानन्द है, अचलानन्द है, शान्तानन्द है, कूटस्थ आनन्द है, 
शुवानन्द है, नित्यानन्द है, बोधस्वरूपानन्द है, ज्ञानस्वरूपानन्द है, 
परमानन्द है, महान्‌ आनन्द है, अनन्त आनन्द है, अव्ययानन्द है, 
भनामयानन्द है, अकलानन्द है, अमलानन्द Ë, अजानन्द है, 
चिन्मयानन्द है, केंबलानन्द है, एकमात्र आनन्द-ही-आनन्द-- 
परिपूर्णानन्द है | आनन्दके सिवा और कुछ भी नहीं है | 

इस प्रकार आनन्दमय ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ साधक अपने 
मन-बुद्धिको नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्मामें विळीन कर दे | 

à ! (3) 

जसे कमरेमें रक्खे ες घड़ेका आकाश ( घड़ेके अंदरकी 
पोळ ) कमरेके आकाशसे मिन्न नहीं हैं और कमरेका आकाश 
उस महान्‌ सुविस्तृत आकाशसे भिन्न नहीं है | कमरे ओर घड़ेकी 
उपाधिसे दी घटाकारा-मठाकाश-भेदसे छोटे-बड़े ब्रहुत-से आकाश 
प्रतीत होते हैं, वस्तुत: सभीको अपने ही अंदर अवकाश देनेवाळा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


निणुण-निराकारका ध्यान ७ 


शक ही महान्‌ आकाश सवत्र परिपण ἃ | घडेका शुद्ध-सा दिखळायी 
देनेवाला आकाश यदि अपनी घटाकार उपाधिरूप अल्प सीमाको 
ππππὶ एक महान्‌ आकाशमें स्थित होकर--जो उसका 
बास्तविक खरूप है--उसकी महान्‌ εἰξὴ देखे तो उसको पता 
ळगेगा कि सब कुछ उसीमें कल्पित है, सबके अंदर-बाहर केवळ 
वही भरा Ë । अंदर-बाहर ही नहीं, घड़ेका निर्माण जिस 
उपादान कारणसे हुआ है, वह उपादान कारण भी मूलमें वस्तुतः 
πὲ है | उसके सिवा और कुछ है ही नहीं । वेसे ही एक dl 
चेतन आत्मा सवत्र परिपूण है | उपाधिमेदसे ही यह विभिन्नता 
प्रतीत होती है । साधकको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके UE 
व्यष्टिशरीरमेंसे आत्मरूप “भै को निकालकर चिन्मय समश्रिप 
परमात्मामें स्थित हो जाय और फिर उसके समबुद्विरूप नेत्रोसे 
समस्त विश्वको अपने शरीरसह्वित उसीमें कल्पित देखे और πε भी 
देखे कि इसमें जो कुछ भी क्रिया हो रही है, सब परमात्माके 
डी अंदर परमात्माके ही संकल्पसे हो रही है | सबका निमित्त और 
उपादान कारण Hee परमात्मा हदी है | वही सवरूप है ओर मैं 
उससे अभिन्न हूँ | 


असलम जड, परिणामी, शुन्य; विकारी, सीमित ओर अनित्य 
आकाइके साथ चेतन, सदा एकरस, सचिदानन्द्धन, निर्विकार, 
असीम और नित्य परमात्माकी तुलना ही नहीं हो सकती | πε 
दृष्टान्त तो केवळ आंशिकरूपसे समझनेके लिये द्वी है | उपयुक्त ध्यान 
ज्यवद्ारकालमें भी किया जा सकता Ë | 
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< ध्यान और मानसिक पूजा 


भगवान्‌ औराभका ध्यान 
Ὁ 


मिथिळापुरीमें महाराज जनकके दरबारमें भगवान्‌ श्रीरामजी 


भपने छोटे माई श्रीलक्ष्मणजीके साथ पधारते हैं | भगवान्‌ श्रीरामः 
नवनीळनीरद दुर्वाके अग्रभागके समान हरित आमायुक्त सुन्दर 
स्यामवण ओर श्रीलक्ष्मणजी खर्णाम गौरबण हैं | दोनों इतने सुन्दर 
हैं कि जगतूकी सारी शोभा और सारा सौन्दर्य इनके deque 
सामने एक जलकण भी नहीं है | किशोर-अवस्था है | घनुष-बाए: 
οὓς तरकस धारण किये हुए Ë | कमरमें सुन्दर दिव्य पीताम्बर Š : 
गलेमें मोतियोंकी, मणियोंकी और सुन्दर सुगन्धित तुलसीमिश्रिह 
पृष्पोंकी माळा ऐं हैं | विशाल और mex भण्डार सुन्दर भुजाए हैं 
जो ern कड़े ओर बाजूबंदसे सुशोमित हैं | ऊँचे और ge 
कथे ई | अति सुन्दर चिबुक है, नुकीली नासिका है, कानों 
शमते इए मकराक्रति सुवणकुण्डळ हैं, पुन्दर अरुणिमायुक्त कपोल 
हैं । झळाळ अवर हैं | उनके घुन्द्र मुख शरतूर्णिमाके चन्द्रमाको 

भी नीचा दिखानेवाले Š । कमळके समान बहुत ही प्यारे उनके 

τ नेन Š | उनकी सुन्दर चितवन कामदेवके मी मनको हरने- 

वाळी š | उनकी मधुर मुसकान चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्का 

करती छै | तिरछी मोहे हे । चौडे और σπα ललाटपर Seque 

तिक धुोमित ἃ | काले हुंबराले मनोहर बार्लोको देखकर भौर 
Luc ढजा जाती हैं | मस्तकपर पुन्दर पुवण-मुकुट सुशोभित 
है । कघेपर यज्ञोपवीत शोमा पा रहे हुँ । मत्त गजसजकी. πο. 
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भगवान्‌ श्वोरामका ध्यान < 


चल रहे हैं | इतनी सुन्दरता है कि करोड़ों कामदेवोंकी उपमा भी 
उनके लिये तुच्छ ἃ | 
{τὰ} 

महामनोहर चित्रकूट पवतपर वटवृक्षके नीचे भगवान्‌ श्रीराम, 
भगवती श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी बड़ी सुन्दर रीतिसे विराजमान 
हैं । नीले और पीले कमलके समान कोमळ और अत्यन्त तेजोमय 
उनके श्याम और गौर शरीर ऐसे लगते हैं, मानो चित्रकूटरूपी 
काम-सरोचरमें mew ओर शोमामय कमल खिले हों | ये नखसे 
शिखतक परम सुन्दर, सवथा अनुपम और नित्य दशनीय हैं | 
भगवान्‌ राम और छक्ष्मणकी कमरमें मनोहर πΏπα और सुन्दर 
तरकस बघे Š | श्रीसीताजी ढाळ वसनसे और नानाविध आभूषणोंसे 
सुशोभित हैं | दोनों भाइयोंके वक्ष:स्थळ और πὰ विशाल हैं | कर्धो- 
पर यज्ञोपवीत ओर Terese धारण किये हुए हैं | गलेमें सुन्दर 
पुष्पोंकी मालाएँ हैं | अति सुन्दर भुजाएँ हैं । कर-कमलॉमें सुन्द्र- 
सुन्दर घनुष-बाण सुशोभित हैं | परम शान्त, परम प्रसन्न, मनोहर 
मुखमण्डलकी शोभाने करोड़ों कामदेबोंको जीत ल्या है | मनोहर 
मधुर मुसकान है | कानोंमें पुष्प-कुण्डल शोमित हो रहे हैं | सुन्दर 
अरुण कपोल हैं | विशाल कमल-जेसे कमनीय और मधुर-आनन्दकी 
ज्योतिधारा बहानेत्राले अरुण नेत्र हैं | उन्नत ललाटपर ऊध्वपुण्डू 
तिलक हैं ओर सिरपर जटाओंके मुकुट बड़े मनोहर लगते हैं | प्रमुकी 
यह वेराग्यपूण मूर्ति अत्यन्त सुन्दर ἃ | 

ध्या० मा० २-- 
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१० ` ध्यान और मानसिक पूजा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 


(१) 

_नन्दबाबाके आँगनमें नन्हे-से गोपाल थिरक-थिरककर नाच रहे 
Š । नवीन मेघके समान श्याम आभासे युक्त नयन-मनहारी सुन्दर 
बण Ë । श्याम शरीरपर माताके द्वारा पहनाया हुआ बहुत पतला रेशमी 
चमकदार पीला कुरता ऐसा जान पड़ता है, मानो श्याम घनघटामें 
इन्द्रधनुष सुशोमित हो | सुन्दर नन्हे-नन्हे लाळ आभाधुक्त मनोहर 
चरणकमल हैं | चरणनखोंकी ज्योति चरणकमलोपर पड्कर अत्यन्त 
सुशोभित हो रही है | चरणोंमें नूपुरोंकी और कमरमें करधनीकी 
ध्वनि हो रही है, जो सुननेवाळोके हृदयमें आनन्द भर रही है | 
grax त्रिवलीयुक्त उदर है | गम्भीर नामि है, हृदयपर गजमुक्ताओं- 
की, रत्नोकी ओर सुन्दर सुगन्धित पुष्पोकी तथा तुल्सीजीकी मालाएँ 
सुशोमित हैं | गलेमें गुन्नाहार है, कोस्तुभमणि है और πὲ 
वक्ष:स्थल्पर श्रीवत्सका चिह है | अत्यन्त रमणीय और ज्ञानिजन- 
मनमोहन मनोहर मुखकमल है | बड़ी मीठी मुसकान है | कानोंमें 
कुण्डल झल्मछा रहे हैं | गुलाबी रंगके गोल aule कुण्डलोंके 
प्रकाशसे चमक τὲ हैं | छाल-छाल होठ बड़े ही कोमल और मनोहर 
हैं| बाँके और विशाल moata नेत्र Ë | उनमेंसे आनन्द, 
प्रेम और रसकी विद्युत-धारा निकठ-निकङकर सबको अपनी ओर 
खींच रही ἃ | नेत्रोंकी मनोहरताने सवके हृदयोंको आनन्द और प्रेमसे 
भर दिया है | उन्नत ललाट है | मस्तकपर मोरकी पाँखोंका मुकुट 
पहने हैं | विचित्र आभूषणोंसे और नवीन-नवीन कोमल A 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान ११ 


सारे शरीरको सजा रक्खा है | अङ्ग-अङ्गसे करोड़ों कामदेवोपर विजय 
प्राप्त करनेवाली सुन्दरता प्रवाहित हो रही है | उछलते, कूदते, हँसते, 
जोरसे मधुर आवाज लगाते इए बीच-बीचमें मैया यशोदाकी ओर ताक 
रहे हैं | माता अतृप्त और निर्निमेष नेत्रोंसे भुवनमोहन लाळकी मनोहर 
माधुरी छनिको निरख-निरखकर मुग्ध हो रही हैं । 


(3) 

कुरुक्षेत्रमे दोनों सेनाओके बीच अजुनका दिव्य रथ खडा Ë | 
सब ओर शान्ति-सी झयी हुई है | रथके अगले भागपर वीरवेषमें 
कवच-कुण्डलघारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजित Š | श्याम वण है | 
शरीरपर पीताम्वर सुशोभित है | जगतकी सारी सुन्दरता उनकी 
सुन्दरतापर न्योछावर हो रही है | परम सुन्दर मुखकमल प्रफुल्लित 
है; शान्त है और अपने तेजसे सबको प्रकाशित कर रहा है | कानों- 
में मकराकृति कुण्डल हैं | रक्त कमलके समान विशाल नेत्रोसे ज्ञान- 
की दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हो रही ἃ | उन्नत ललाटपर ऊध्वपुण्डू 
तिलक छुशोमित है | काले घुँघराले मनोहर केश š | सिरपर 
रत्नमण्डित खणमुकुट शोभा पा रहा है | एक हाथमें घोड़ोंकी लगाम 
Š | चाबुक पास रक्‍खी है ओर दूसरा हाथ ज्ञानमुद्रासे सुशोमित 
Š | अजुन रथके पिछले भागमें बैठे हुए अत्यन्त करुणभावसे शरणापत्र 
हुए भगवानकी ओर देख रहे हैं तथा श्रीभगवान्‌ बड़ी ही शान्ति और 
धीरताके साथ आश्वासन देते इए एवं अपनी मधुर मुसकानसे 
अुनके विषादको नष्ट करते इए उन्हें गीताका महान्‌ उपदेश 
दे रहे हैं । 
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भगवान्‌ श्रीशिवका ध्यान 


सुन्दर कक पवतपर भगवान्‌ श्रीशंकर विराजमान हैं | रक्ताभ 
सुन्दर गौरण है | रत्नसिंहासनपर मृगछाला बिछी है, उसीपर आप 
आसीन हैं | चार भुजाएँ हैं, दाहिने ऊपरका हाथ ज्ञानमुद्राका है, 
नीचेके हाथमें फरसा है, बायाँ ऊपरका हाथ मृगमुद्रासे सुशोभित है, नीचेका 
हाथ जानुपर रक्खे हुए Š | गलेमें रद्वाक्षोंकी माला है, साँप लिपटे 
हुए हैं, कानोंमें कुण्डल सुशोभित हैं | लळाटपर त्रिपुण्ड शोभा पा 
रहा है, सुन्दर तीन नेत्र हैं, नेत्रोंकी दृष्टि नासिकापर लगी है; मस्तक- 
पर अघचन्द्र है, सिरपर जटाजूट सुशोभित है | अत्यन्त प्रसन्न मुख 


है । देवता और ऋषि भगवानकी स्तुति कर रहे हैं | बडा ही सुन्दर 
विज्ञानानन्दमय खरूप है | 


भगवान्‌ श्रीविष्णुका ध्यान ओर मानस-प॒जा 
सशङ्खचक्के सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्‌ । 
सहारवक्षः्स्थलकोस्तुभशियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्‌ ॥ 
भगवान्‌ शङ्ख और चक्र ( तथा गदा-पदा ) धारण किये हुए 
Š उनके मस्तकपर सुन्दर किरीट-मुकुट और कानोंमें कुण्डल हैं, 
| वे पीताम्बर पहने हुए हैं, नेत्र कमलदलके πετ कोमल, त्रिशाल 
ओर खिले हुए हैं, वश्षःस्थळपर कोस्तुममणि, रत्नोंका चन्द्रहार और 


श्रीवत्सका चिइ सुशोभित है; ऐसे चतुमुज भगवान्‌ Βοππὴ मै 
मस्तकसे नमस्कार करता हूँ | 


महान्‌ तपल्ली परम भक्त श्रीधुत्रजी महाराज ॐ नमो भगवते 
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वाखुदेवाय! इस द्वादशाक्षर-न्त्रका जप करते थे और भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके चतुभुज खरूपका ध्यान किया करते थे | 


ध्यानके समय प्रथम “नारायण” नामकी ध्वनि करके भगवानका 

आवाहन करना चाहिये | “नारायण? भगवान्‌ विष्णुका नाम है | 

नारायण रब्दमें चार अक्षर हैं---ना रा य ण और भगवान्‌ विष्णुके चार 

भुजाए हैं, चार ही आयुध ἕ-- πε, चक्र, गदा, YA | ऐसे भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करना चाहिये | भगवानका खरूप बहुत ही अद्भुत और 
सन्दर है । भगवानका ध्यान पहले बाहर आकारामें करे, मानो भगवान्‌ 
आकारमें प्रकट हो गये हैं ओर आकाशमें स्थित होकर हमलोगोंके ऊपर 
अपने दिव्य गुणोंकी ऐसी वर्षा कर रहे हैं कि हम अनुपम आनन्दका 
अनुभव करते हुए आनन्दमुग्घ हो रहे हैं | जैसे पूर्णिमाका चन्द्रमा 
आकाशमें स्थित होकर अमृतकी वर्षा करता है, 38 ही आकाशमें स्थित 
होकर भगवान्‌ अपने गुणोंकी वर्षा कर रहे हैं | क्षमा, शान्ति, समता, 
ज्ञान, वेराग्य, दया, प्रेम और आनन्दकी मानो अजस वर्षा हो रही है 
और हमलोग उसमें सवया मग्न हो रहे Š | तदनन्तर ऐसा देखे कि 
भगवान्‌ आकारामें हमसे कुछ ही दूरपर स्थित हैं | उनका आकार करीब 
५॥ फुट लंबा और करीब १।-१॥ फुट सामनेसे चोड़ा है | 
भगवान्‌के अङ्गका वण आकाशके सदरा नील है; परंतु उस 
नील्मिके साथ ही भगवानमें अत्यन्त उज्ज्वल दिव्य प्रकाश ἃ | 
अतएव नीलिमाके साथ उस प्रकाराकी उज्ज्वल्ताका सम्मिश्रण होनेसे 
एक विलक्षण वणकी ज्योति बन गयी है | इस प्रकारका भगवानका 
चमंकता हुआ नीलोज्ज्वलः सुन्दर बण Ë | भगवानका शरीर दिव्य 
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भगवत्खरूप ही है | हमलोगोंके शरीरकी धातु पार्थिव है, भगवानका 
श्रीविग्रह तेजस धातुका और चिन्मय ( चेतन ) है | सूय ळाळरगका 
हे, किंतु प्रकाश विशेष होनेसे और समीप आनेसे वह रवेतोज्ञ्यळ 
रंगका दीखता है, इसी प्रकार भगत्रान्‌का खरूप नील्वणका होनेपर भी 
महान्‌ प्रकाश होनेसे और समीप आनेसे वह ज्योतिमय रवेतवण-सा 
दीखता है | geh तेजमें बड़ी भारी गरमी रहती ἃ । परंतु भगवान के 
तेजोमय खरूपमें दिव्य और सुहावनी शीतढता है | वह अपार 
शान्तिमय ἃ | भगवानके चरणयुगल बहुत ही सुन्दर और सुकोमल 
Š | मगवान्‌के चरणतलोंमें गुलाबी रंगकी झलक है एव सुन्दर-सुन्दर 
रेखाएं Š श्वजा, पताका, वज्र, अङ्का, यव, चक्र, S तथा 
Haa आदि-आदि | भगवान्‌ आकारामें नीचे उतर आये हैं । 
उनके श्रीचरण जमीनको छू नहीं रहे हैं ! देवता भी आकाशे 
स्थित होते हैं, जमीनको नहीं छूते, फिर ये तो देवोके भी परम 
देव हैं | भगवानके सुन्दर सुमूदुळ चरणकमल बहुत ही चिकने 
हैं । उनकी अङ्गलियाँ विशेष शोभायुक्त हैं | उनके चरणनखोंकी 
दिव्य ज्योति चमक रही ἃ | भगवान्‌ पीताम्बर पहने हुए हैं और 
जसे उनके चरण चमकोले, सुन्दर और सुकोमल हैं, ऐसे ही उनकी 
| पिंडळ्यों ओर दोनों घुटने तथा उरु ( जंघे ) भी E | भगवान्‌का 
कटिदेश बहुत पतला है, उसमें रक्तोज्ज्ज्ल करघनी शोमित है, नाभि 
गम्भीर है, उदरपर त्रिवढी- तीन रेखाएं हैं | विशाळ वक्षःस्थल है, 
गलेमें अनेकों प्रकारकी सुन्दर मालाएँ पहने हैं | सुन्दर दिव्य वन- 
पुष्पांकी एक माळा घुटर्नोतक लटक रही है, दूसरी नामितक ἃ | 
मोतियाकी माला, खणकी माला, चन्द्रहार, कोस्तुभमणि ओर रक्षजटित 
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कंठा पहने Š | विशाल चार सुजाएँ हैं, चारों भुजाएँ घुटर्नोतक 
लंबी हैं और बहुत ही सुन्दर हैं, ऊपरमें मोटी ओर नीचेसे पतली 
& पुष्ट हैं तथा चिकनी और चमकीली हैं | इनमें दो मुजाएँ नीचे- 
की ओर लंबी पसरी इई Š | नीचेकी मुजाओंमें πει और पद्म हैं 
तथा ऊपरकी दोनों भुजाओंमें wm और चक्र हैं | expedi 
रतजरित अँगूठियाँ हैं | चारों हाथोंमें कड़े पहने हुए हैं ओर ऊपर 

बाजूबंद सुशोभित हैं | कंधे पुष्ट Š | भगवान्‌ यज्ञोपवीत धारण किये 
और गुलेनार दुपट्टा ओढे हुए हैं । ग्रीवा अत्यन्त सुन्दर SUE 
सदा है, ठोडी बहुत ही मनोहर है, अधर और ओष्ठ लाळ मणिके 

सदर चमक रहे हैं | दाँतोंकी पंक्ति मानो परमोज्ज्बछ मोतियोंकी 

पंक्ति है । जब भगवान्‌ हँसते हैं, तत्र ऐसा प्रतीत होता है, मानो 

सुन्दर सुषमायुक्त गुलाब या कमलका फूल खिला हुआ है | भगवान्‌ 

की वाणी बड़ी ही कोमल, मधुर, सुन्दर और अथयुक्त है; कार्नोको 
अमृतके समान प्रिय लगती Ë | भगवान्‌की नासिका अति सुन्दर 

Š | कपोळ ( गाळ ) चमक τὲ हैं--उनपर गुलाबी रंगो SUR 
है । कानोंमें रत्रजटित मकराकृति खणकुण्डल हैं, जिनकी ποι 
meh qe रही Ë और ἃ गाल चम-चम चमक रहे हैं | भगवानके 
दोनों नेत्र खिळे इए हैं, जैसे प्रफुछिित मनोहर कमल्कुसुम हों | 
आकाइामें स्थित होकर भगवान्‌ एकटक नेत्रसे हमारी ओर देख रहे 
हें और नेत्रोंके द्वारा प्रेमामृतकी वर्षा कर रहे हैं | ππππ सममावसे 
सबको देखते हैं । बड़े दयालु हैं, हमें दयाकी दृष्टिसे देख रहे हैं 
और मानो दया, प्रेम, ज्ञान, समता, शान्ति और आनन्दकी 
वर्षा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दया, प्रेम, ज्ञान, समता, 
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शान्ति और आनन्दकी बाढ़ आ गयी है | भगवानूके दशन, भाषण, 
स्पश--सभी आनन्दमय हैं | भगवानमें जो अद्भुत मधुर गन्ध है, 
πε नासिकाको अमृतके समान प्रिय लगती है | भगवानका. 
स्पश करते हैं तो शरीरमें रोमाश्च हो जाते हैं और हृदयमें बड़ी भारी 
प्रसन्नता होती है | भगवान्‌की मकुटि सुन्दर, बिशाल और मनोहर ἃ | 
ललाट चमक रहा है | उसपर श्रीधारीतिळ्क सुशोभित & | ढळाटपर काले 
घुँघराले केश चमक रहे हैं | केशोंपर रक्रजटित खर्णमुकुट सुशोभित ἃ | 
भगवानके मुखारबिन्दके चारों ओर प्रकाशकी किरणें फैली हुई Š | भगवान्‌- 
की सुन्दरता अलोकिक है, मनको वरबस आकर्षित करती Ë | भगवान्‌ 
नेत्रोसे हमें ऐसे देख रहे हैं मानो पी ही जायेंगे | भगवानमें पृथ्वीसे बढ़- . 
कर क्षमा है, चन्द्रमासे बढ़कर शान्ति है और कामदेवसे बढ़कर सुन्दरता 
है | कोटि-कोटि कामदेव भी उनकी सुन्दरताके सामने लजा जाते हैं | 
उनके खरूपको देखकर पद्च-पक्षी भी मोहित हो जाते हैं, मनुष्यकी 
तो बात ही क्या है १ उनके खरूपकी सुन्दरता अद्भुत है | जब 
भगवान्‌ प्रकट होकर दशन देते हैं, तब इतना आनन्द आता है कि 
मनुष्यकी पलक भी नहीं qç सकतीं | हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, 
ररीरमें रोमाञ्च और धड़कन होने लगती है | CH प्रेमानन्दके 
अश्रुओंकी हे Red लगती है, वाणी πας हो जाती है, कण्ठ 
YA जाता है, हृदयम आनन्द समाता नहीं | नेत्र एकटक वे 

देखते रहते हैं, जेसे चकोर पक्षी पूर्ण चन्द्रमाको देखता है ded 
हम आयना करते हैं कि जिस प्रकारसे हम आपका घ्यानावस्थामें 
दिव्य RFT कर τὸ हैं, इसी प्रकारका दर्शन हमें हर समय होता 
रहे | आपके नामका जप, रूपका ध्यान नित्य-निरन्तर बना रहे | 
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आपमें हमारी परम श्रद्धा हो, परम प्रेम हो | यही आपसे प्रार्थना है | 
आप ही πετ, विष्णु, महेश, झूय, चन्द्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, 
पृथ्वी--सब कुछ हैं आप ही इस विश्वके रचनेत्राले हैं और आप ही 
रचनाकी सामग्री भी ह | इस संसारके उपादान-कारण और निमित्तकारण 
आप ही हैं | इसील्यि कहा जाता है कि जो कुछ है सब आपका ही खरूप 
है | आपसे यही प्राथना है कि जैसे आप वाहरसे आकाशमें दीखते हैं, 
ऐसे ही हमारे हृदयमें दीखते रहें | 


अब हृदयमें व्यान करं --हृदयमें प्रफुल्लित कमल है | उस 
कमळपर शेषजीकी शय्या है और शेषजीपर श्रीभगवान्‌ पौढे हुए हैं 
एवं मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं, वहीं सूक्ष्म शरीर धारणकर मैं मगवानके 
खरूपको देख रहा हूँ | भगवान्‌के बहुत-से भक्त भगवानके चारों 
ओर परिक्रमा कर रहे हैं और दिव्य स्तोत्रोंसे उनके गुणोंका स्तवन 
और नामोंका कीतन कर रहे हैं | मैं भी उनमें शामिल Š | देवताओंमें 
भगवान्‌ शिव और ब्रह्माजी, ऋषि-मुनियोंमें नारद और सनकादि, 
quii कुबेर, राक्षसोमि विभीषण, असुरोंमें Te और बलि, TIAN 
हनूमानूजी ओर जाम्बवान्‌, पक्षियोंमें काकसुद्युण्डिजी, गरुडजी, 
जटायु ओर सम्पाति, मनुष्योमें अम्बरीष, भीष्म, घुव तथा और भी 
बहुत-से भक्त सम्मिलित होकर स्तुति कर रहे हैं | दिव्य स्तोत्रोके 
द्वारा गुण गा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और प्रेममें निमग्न हो रहे 
हैं। फिर बाहर देखता हूँ तो भगवानका उसी प्रकारका खरूप बाहर 
दीख रहा है | यही अन्तर है कि भीतर जो भगवानका खरूप 
है, उसमें भगवती लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं और उनकी 
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नाभिसे कमल निकला है | जिसपर त्रझाजी विराजमान हैं । बाहर 
देखता हूँ तो भगत्रान्‌ अकेले ही दील रहे हैं ओर आकाशमें स्थित 
Š | जहाँ हमारे मन और नेत्र जाते हैं, πεῖ भगवान्‌ दीख रहे Š | 
प्रमुको देखकर हम इतने मुग्ध हो रहे हैं कि हमें दूसरी कोई बात 
अच्छी ही नहीं लगती | प्रभुकी स्तुति भी तो क्या πὶ ! जो कुछ 
भी करते हैं वह वास्तवमें स्तुतिकी जगड निन्दा हो होती है | हम 
उनकी कितनी ही स्तुति करे, बेचारी वाणीमें शक्ति ही नहीं 
जो उनके अल्प गुर्णोका भी वणन कर सके | उनके अपरिमित गुण- 
प्रभावका वणन और स्तवन कोन कर सकता है ? 


भगवान्‌को पधारे बहुत समय हो गया, अब भगवान्‌की पूजा 
करनी चाहिये | इस प्रकार ध्यान करे कि अब में भगत्रान्‌को मानसिक 
पूजा कर रहा हूँ | में देख रहा हूँ कि एक चोको मेरे दाहिनी ओर 
तया दूसरी मेरे बायीं ओर रक्खी है | चौकीका परिमाण लगभग 
तीन फुट चौडा और छः फुट ὅτι Ë । दाहिनी ओरकी चौकीपर पूजा- 
की सारी पवित्र सामग्री सजायी रक्खी हे | भगवान्‌ मेरे सामने विराजमान 
Š । भगवान्‌ स्नान करके पघारे हैं | 58 धारण कर τε हैं और 
यज्ञोपवीत सुशोमित है | अब Š पाच--चरण धोनेका जल लेकर 
भगवानके श्रीचरणोंको घो रहा हूँ, «πὶ हाथसे जल डाल रहा हूँ 
στ हाथसे चरण धो रहा हूँ तथा παὰ यह मन्त्र बोल 
रहा ἕ--- 


«6» पादयोः पाद्यं समपेयामि नारायणाय नमः ।' 
फिर उस बतनको बायीं ओर चोकीपर रखकर, हाय धोकर 
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दूसरा चन्दनादि सुगन्धयुक्त गङ्गाजलसे भरा प्याला लेता हूँ और भगवान्‌ 
को अध्य देता Ë | भगवान्‌ दोनों हार्थोकी अल्ललि पसारकर अध्य ग्रहण 
करते है | इस समय उन्होंने अपने चार हार्थोके आयुध दो हार्योमे ले 
लिये Š | अध्य अपण करते समय मैं मन्त्र बोलता $— 

(ὅς हस्तयोरच्ये समपेयामि नारायणाय नमः ।' 

इस प्रकार भगवान्‌ अध्ये ग्रहण करके उस जल्को छोड देते 
हैं | फिर Š उस प्यालेको बायीं ओरकी चौकीपर रख देता हूँ तथा 
हाथ धोकर, आचमनका जल लेकर WAAR आचमन कखाता हूँ 
और मन्त्र बोलता g— 

८३० आचमनोयं समपेयामि नारायणाय नमः l 

आचमनके अनन्तर भगवानके हाथ घुलाता हूँ और प्यालेको 
बायीं तरफ चौकीपर रखकर हाय धोता Z | फिर एक कटोरी दाहिनी 
ओरकी चौकीसे उठाता हूँ, जिसमें केसर, चन्दनके साथ कुडूम आदि 
सुगन्धित द्रव्य घिसा हुआ रक्खा है । उस कटोरीको में बाय हाथमें 
लेकर दाहिने हाथसे भगवानके मस्तकपर तिलक करता हूं ओर 
मन्त्र बोलता g— 

εὖ» गन्ध समपेयामि नारायणाय नमः ।' 

उसके बाद उस कटोरीको बायीं ओरकी चोकीपर रख देता 
हूँ तथा दूसरी करोरी लेता हूँ, जिसमें छोटे-छोटे आकारके πε 
मोती हैं, उन्हें मुक्ताफल कहते हैं । मैं बाये हाथमें मोतीकी कटोरी 
Sen दाहिने हाथसे मगवानके मस्तकपर मोती छगाता हूँ और πε 
मन्त्र बोलता g— | 
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८३० मुक्ताफल समर्पयामि नारायणाय नमः e 
इसके पश्चात्‌ gent सुगन्थित gud दोनों अन्नलि भरकर 
भगवानूपर चढाता हूँ, पुष्पोंके साथ तुलसीदल भी Š और यह YA 
बोलता टँ--- 
43० पत्रे पुष्पं समपेयामि नारायणाय नमः P 
यह मन्त्र बोलकर भगवानूपर पत्र-पुष्प चढ़ा देता Ë | इसके 
अनन्तर एक अत्यन्त सुन्दर सुगन्धपूण बढी पुष्पमाळा दोनों endis 
लकर मुकुटपरसे गलेमें पहनाता Ë ओर यह मन्त्र बोलता हँ 
४३० माळां समपेयामि नारायणाय नमः ।' 
फिर देखता हूँ कि एक धूपदानी है, जिसमें निर्धूम आगन 
प्रज्वलित हो रही है, मैं एक कटोरीमें जो चन्दन, कस्तूरी, केसर 
आदि नाना प्रकारके सुगन्धित द्वन्योसि मिश्रित धूप रक्खी ह्वै, उसे 
अग्ने डालकर भगवानको धूप देता हूं और यह मन्त्र बोलता É— 
m (do ost नारायणाय नमः P 
नत ओर जो गोघृतका दीपक प्रज्वलित 
है, उसे dus लेकर भगवानको दिखाता हूं ओर मन्त्र डी 
7^ दीपं दर्शयामि नारायणाय नमः ।? 
तत्पश्चात्‌ दीपकको बायीं ओरकी चोकीपर रखकर हाथ धोता 
die VR सुन्दर बड़ी थालीमें ५६ प्रकारके भोग ओर ३६ प्रकारके 
š conn sd मगवानूके सामने रत्नजरित चोकीपर रख देता 
s: सुन्दर खण मलयागिरि चन्दनसे 
या जिनकी छबाई-चोडाई २॥-२॥ फुट है, BD 
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ही लाकर रक्खी थीं, उनमें एक चौकीपर सुन्दर और पवित्र आसन 
बिछा था, जिसपर भगवान्‌ विराजमान हैं और दूसरीपर यह भोगकी 
सामग्री रक्खी गयी | भोग लगाते समय में मन्त्र बोलता g— 
“ॐ नेवेद्यं निवेदयामि नारायणाय नमः P 

भगवान्‌ बड़े प्रेमसे भोजन करते हैं | थोड़ा-सा भोजन कर 
"πῆς जब वे भोजन करना बंद कर देते हैं, तब उस 
प्रसादवाळी थालीको उठाकर बायीं ओरकी चोकीपर रख देता हूँ 
और हाथ धोकर पवित्र «αὶ भगवान्‌के हाथ घुला देता हूँ ι. 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌को शुद्ध जलसे आचमन करवाता हूँ ओर यह मन्त्र 
बोलता ἕ---- 

εὖ» आचमनीयं समपंयामि नारायणाय नमः U 

फिर उस चोकीको धोकर उसपर सुन्दर सुमधुर फल रख देता 
हूँ, जो तयार किये हुए हैं और एक सुन्दर पत्रित्र थालीमें रक्खे इए Š | 
भगवान्‌ उन फलोंका भोग लगाते हैं और में मन्त्र बोलता हूँ--- 

४४ ऋतुफल समपेयामि नारायणाय नमः |) 

थोडेसे फलोंका भोग छगानेपर जव भगवान्‌ खाना बंद कर 
देते हैं, तव में बचे हुए फलोंकी थालीको उठाकर बायीं ओरकी 
चौकीपर रख देता हूँ, जो भगवानका प्रसाद है | फिर अपने हाथ 
धोकर भगवानूके हाथ ποῖαι हूँ | तदनन्तर पवित्र जलसे उन्हें पुनः 
आचमन करवाता हूँ ओर मन्त्र बोलता ई-- 

«ὅν पुनराचमनीयं समपंयामि नारायणाय नमः U 
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आचमन कराकर उस पात्रको बायीं ओरकी चोकीपर रख देता 
हूँ और उस चौकीको धोकर अलग रख देता हूँ | तदनन्तर हाथ 
धोकर एक याली उठाता हुँ, जिसमें बढ़िया सोनेके वक लगे पान τα 
हैं, जिनमें सुपारी, इलायची, लोंग तथा अन्य पवित्र सुगन्धित द्रव्य 
दिये हुए हैं । उस थालीको भगवान्‌के सामने करता हूँ | भगवान्‌ 
पान लेकर चबाते हैं ओर मैं यह मन्त्र बोलता ἕ---- 
४४“ पूगीफले च ताम्बूलमेलालवङ्गसहितं समपेयामि 
नारायणाय नमः |’ 
इसके बाद उस पानकी थाढीको बायीं ओरकी चौकीपर रख 
देता हूँ | फिर पवित्र जळसे अपने हाथ धोकर ओर भगवानके 
हार्थोको घुळाकर मुख-शुद्धिके लिये उन्हें पुनः आचमन करवाता Š 
और यह मन्त्र बोलता हूँ--- 
Ya pa पुनमुंसशद्धर्थमाचमनीयं समर्पयामि नारायणाय 
आचमन कराकर फिर भगत्रान्‌के हाथ YA देता हूँ और उस 
ज्पात्रको बायीं ओरकी चौकीपर रख देता हूँ | इस प्रकारसे पूजा 
करके भगवानको दक्षिणा देता हूँ | कुबेरने पहलेसे ही अपने भंडारसे 
अमूल्य रत्न लाकर πὸ हैं, वे अपण करता हुँ | भगवानकी वस्तु 


भगवानको वसे ही देता हूँ, SQ सेवक अपने खामीको देता है और 
πε मन्त्र बोलता É— 


“० दृक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि नारायणाय नमः ।' 
भगवानको दक्षिणा अपण करके में अपने-आपको भी उनके 
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श्रीचरणोमें अर्पण कर देता Š | अत्र भगवानूकी आरती उतारता Š | 
एक याली लेता हूँ, उसके बीचमें कटोरी है, उसमें कपूर प्रकाशित 
हो रहा है, उसके चारों ओर माङ्गलिक द्रब्य, तुल्सीदल, पुष्प, 
नारियल, दही, दूर्वा आदि सब सजाये हुए हैं । में दोनों हाथोपर 
थाली रखकर भगवान्‌की आरती उतार रहा हूँ । अएती उतारकर 
आरतीकी याळीको बायीं ओरकी चौकीपर रख देता हूँ | फिर हाथ 
धोकर मगवानको πατεῖς अपण करता हूँ । पुष्पाञ्जलि देकर म॑ 
खड़ा हो जाता हूँ और भगवान्‌ भी खड़े हो जाते हैं । फिर में 
भगवानके चारों ओर चार परिक्रमा करता हूँ ओर साषाङ्ग प्रणाम 
करता हूँ । प्रणाम करके भगवानकी स्तुति गाता हैं--- 


त्वमेव माता च पिता त्वमेच त्वमेच बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेष विद्या द्रविणं त्वमेव ` त्वमेच सवं मम देवदेव ॥ 
यं ब्रह्म वरुणन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिच्येः τπᾶ- 
qu: साङ्गपदक्रमोपनिषदेगोयन्ति यं सामगाः । 
घ्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पच्यन्ति यं _योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्म नमः ॥ 
बरं ब्रह्म -पर धाम पवित्रं परमं भवान! 
qui शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विसुम्‌॥ 


इस प्रकार भगवानकी स्तुति करनेके बाद सबको आरती देकर 
मगबानका प्रसाद उपस्थित माइयोंको बाटा जाता ἃ | पहले तो 
सबके हाथ घुळाकर इकट्ठा किया हुआ चरणामृत बाँटा जाता है | 
फिर एक दूसरे भाई सबके हाथ धुळाते Š | तदनन्तर तीसरे माई 
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भगवानका प्रसाद दे रहे हैं और चोथे भाई पुनः सबके हाय घुळाकर 
आचमन कराते हें | इस प्रकार सब लोग. आचमन करके प्रसाद 
पाते हैं और फिर हाथ धोकर खड़े हो भगवानके दिव्य स्तोत्रोंका पाठ 
कर रहे हैं, दिव्य स्तुति गा रहे हैं और भगवानकी परिक्रमा कर रहे 
हैं | परिक्रमा करते हुए भगवानके दिव्य गुणोंका कीतन कर रहे Š | 
भगवान्‌ मुग्ध हो रहे हैं और हमलोग भी मुग्ध हो रहे Ë । इस 
प्रकारसे सब मिलकर भगत्रान्‌के नामका कीतन कर. रहे हैं-- 
“श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ।? 

भगवानूके ये मानसिक दशन अमृतके समान मधुर और प्रिय 
Š, उनका स्पश भी अमृतके समान अत्यन्त प्रिय है, उनकी सुकोमल 
मधुर वाणी कानोंके लिये अमृतके समान Ë, उनकी मधुर अङ्ग-गन्ध 
भी भमृतके समान है और मगवान्‌के प्रसादकी तो बात ही क्या है! 
WE तो अपूच अमृतके तुल्य है | यों भगवानके दशन, भाषण, स्पर्श, 
ार्ताळाप, चिन्तन, गन्ध---सभी अमृतके तुल्य हैं, सभी रसमय, 
आनन्दमय और प्रेममय हैं | भगत्रानको श्रोमूति बडी मधुर है, इसीलिये 
उसे माधुयमूर्ति कहते हैं | उनके दशन बड़े ही मधुर Ë | 
ἃ E प्रकार भगवानूका ध्यान करता हुआ साधक भगवानके 
प्रेमानन्दर्म विभोर होकर कहता है---ध्यानावस्थामें ही जब इतना 
बड़ा भारी आनन्द है, तत्र जिस समय आपके साक्षात्‌ दर्शन होते 
हैं, उस समय तो न माळम कितना महान्‌ आनन्द और अपार 
शान्ति मिलती है | जिनको आपके साक्षात्‌ दशन होते हैं, वे पुरुष 
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सवथा धन्य हैँ | जिनको आपके दशन होते है, श्रद्धा होनेपर उनके 
दशनसे ही पापोंका नाश हो जाता है, तब फिर आपके दर्शनोंकी 
तो बात ही क्या है ? आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा Ë | आप परम 
भाम हू, परम पवित्र E | आप साक्षात्‌ अविनाशी पुरुष Š | आ 
शस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, पालन करनेवाले हैं | आपके समान 
कोई भी नहीं हैं, आपके समान आप ही हैं | में आपकी महिमा 
गान कहातक करू ३ क्षमा, दया, प्रेम, शान्ति, सरलता, समता. 
संतोष, ज्ञान, वेराग्य आदि गुणोंके आप सागर हैं | आपके गुणोंके 
सागरकी एक बूदकें आभासका प्रभाव सारी ढुनियामें व्याप्त Ë | सारे 
देवताओंमें, मनुष्योंमें सबके गुण, प्रभाव, शक्ति आदि जो कुछ भी 
देखनेमें आते हैं, वें सव मिलकर आप गुणसागरकी एक बूँदका 
शामासमात्र है | आपके रूप-लावण्यका कोन वणन कर सकता Š τ 
जापका स्वरूप चिन्मय है, आपके दशन अलौकिक ἕ | आपके दशन- 
से मनुष्य इतना सुग्ब हो जाता है कि उसे अपने-आपका होश नहः 
रहता, केवळमान् आपका ही ज्ञान रहता ४ | आपका अपरिमित 
प्रभाव है | आपने गीतामें कहां है 
ययश्निभूतिमत्सत्व॑  आमडूर्जितमेव वा। 
queres τί सम तेजऽशसर्भचम्‌ d 
( १० | ४२ 

जो-जों भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वययुक्त, कान्तियुक्त और 
शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी दी अभिव्यक्ति 
( प्राकट्य ) जान | 

आपने गीताके सातव अध्यायमें यह भी बतळाया है कि 'बल्वानोंक/ 
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बल मैं हूँ, तेजल्लियोंका तेज मैं ἕν बुद्धिमानोंकी बुद्धि में हैं ज्ञानवार्नो- 
का ज्ञान Š ἕ | यानी संसारमै जो कुछ चीज प्रभावशाली, तेजवाली. 
बलवाली प्रतीत होती है, वह सब मेरे तेजके एक अंशका प्राकटय 
है ।' गीताके ταὶ अध्यायको अन्तमें आपने अपने प्रभावको बताते 
हुए कहा है-- 
अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कत्स्नमेकांशेन स्थितो £ जगत्‌ ॥ 
( १० | ४२) 
(अथवा अजुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है | 
अ इस सम्पूण जगतको अपनी योगशक्तिके एक अंझमात्रसे धारण 
करके स्थित हूँ |) 
आप ही निगुण, निराकार, सचिदानन्दधन ब्रह्म हैं, आप 
A खयं सगुण, साकारख्पमे प्रकट होते Š | आप साक्षात्‌ WA 
परमात्मा हैं | 
इसी प्रकार श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीरिव आदि अपने-अपने 
ERAR ध्यान, मानसप्रजा, आरती, स्तुति-प्राथना और गुणगान 
“करना चाहिये | 


भगवान्‌ श्रीरामकी स्तुतिप्राथना और आरती 
शान्तं शाइवतमप्रमेयमनघं निवोणशान्तिपदं 
ब्र्ाराम्सुफणीन्द्रसेव्यमनिरां वेदान्तवेद्य विभुम्‌ । 
-रामाख्य जगदीच्वर सुरगुरु मायामचुष्यं हरिं 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ d 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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यत्पादपङ्कजरजः श्रतिभिर्चिस्रम्य 
यन्नाभि पङ्जभवः कमलासनश्च | 
भगवान्‌ पुरारि- 


स्तं रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि | 
लोकाभिरामं रणरङ्गधीर राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम | 
कारुण्यरूपं करुणाकर तं UATE शरण 'प्रपद्चे | 

माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः 
खामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः | 

सर्वस्वं मे रामचन्द्रो gag- 

नोन्यं जाने नेव जाने न जाने ॥ 

नान्या स्पद्दा रघुपते हृदये5स्मदीये 
सत्यं वदामि च भवानलिलान्तरात्मा | 

भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव nid मे 
कामाद्दोषरहितं कुरु मानसं ख | 


आरति कीजे श्रीरघुबरकी | 
खत चित οπᾶς शिव सुंद्रको॥ टेक ॥ 
'दशरथ-तनय कोशिला-नन्द्न, 
खुर-सुनि-रक्षक देत्य-निकन्द्न, 
Stir Th भक्त-उर-चन्द्न ॥ 

x मयोदा पुरुषोत्तम-चरकी o 
'निगुण-सगुण, अरूप-रूपनिधि, 


सकल लोक-वन्दित विभिन्न विधि, 
'हरण शोक-भयः दायक खव सिधि, 
मायारहित दिव्य नर-वरकी ॥ 
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जानकि पति सुराधिपति smmk 
अखिल लोक पालक त्रिलोक गति? 
विश्ववन्य अनवद्य अमिलि-सति। 
एकमाञ गति सचराचरकी ॥ 
शर णागत-चत्सळ-त्रसथारी) 
भक्त-कल्पतर्ूचर अछुरारी, 
लाम लेत जग पावलकारी, 
वानर-सखा दीन हुख-हरकी ॥ 


C Bs eoe प्रा 5 7] n 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णका πιο σα आर ART 
फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्डुचद्न_ बहावतंसभिय 
श्रीवत्साइमुदारकोस्तुभधर पीताम्बर emu | 
गोपीनां नयनोशपलाचिततत्नु गोगोपसंधात्रतं 
गोविन्द करूयेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे ॥ 


qe सङुन्द्मरचिन्दद लायसाक्ष 
कुल्देन्दुराज्वद शार शिशुगपचेषम्‌ ! 
इन्द्राद्दिचगणवन्दितपादपीट 
बरन्दाचनालयभह वस्चुदेवस नस्‌ ॥ 
यंशीचिभूषितकरान्नचमीरदः भात्‌, 
पीतास्वराद्रुणविस्वफलाधरोष्ठात्‌ 
पूणनदुछुन्द्रमुष्लाद्रविन्द्नेत्रात्‌ 


कृष्णात्प फिमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 
नत्केशोर सश्च वषत्रारयिन्द्‌ तत्कारुण्यं ते च छीलाकटाक्षाः ! 


तस्सौन्दर्य झा च मन्दस्मितश्रीः सत्यं सत्यं दुळेभं Remy n 
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नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोन्राह्मणदिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः , 
agaga ` दें कंसचाणूरमदनम्‌ । 
देचकीपरमानन्दं कृष्णं चन्दे जगद्शरुम्‌ | 
आरति श्रीकृष्ण कन्हैयाको | 
मथुरा कारागह-अचतारी+ 

गोकुळ जछुदा-गोद-विद्दारो, 

दलाल नटवर गिरिधारी, 
वासुदेव हळधर-भेयाकी ॥ आरति० || 
मोर-सुट पीतास्थर sü 
करि «ree. कर सुरलि बिराज) 

gui खरद्‌ ससि सुख लखि लाज; 
काम कोटि छबि जितबेयाकी ॥ आरति० | 
गोपी-जन-रस-रास-बिलाखो। 
कौरव-कालिय-कंस-विसासी+ 
द्विमकर-भाजु-छ ला छु-प्रकासी+ 
सर्वेभूत-हिय-वनवंयाका ॥ आरति० | 
m रन चढे, भागि WE जाय, 
कहुँ πα कर कड गाय चर 

sre, वेद जस गाव, 

जग παπα ब्रज-नचवेयाको॥ आरति० ἢ 
अगुन-सगुन लीला बपु-घारी। . 
अनुपम गीता-ज्ञान-अचारी, 
धदामोद्रर सब बिधि बलिद्दारो 
विप्र-घेनु-छुर-रखवैयाकी ॥ आरति०॥ 
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भगवान्‌ श्रीशिवकी स्तुतिप्रार्थना ओर आरती 


असितगिरिसमं स्यात्‌ w सिन्धुपात्रे 
खुरतरुवरशाखा लेखनी qeu 
छिल्तति यदि गुद्दीत्वा शारदा सर्वकालं 
न तद॒पि तव 'गुणानामीश पारं न याति ॥ 
वन्द देवमुमापति सुरगुरु वन्द्‌ जगत्कारणं 
बन्दे पन्नगभूषणं सुगधरं वन्दे पशनां पतिम्‌ ! 
वन्दे सयराशा्कचद्विनयनं वन्दे सुकुन्दप्रियं 
चन्द भक्तजनाश्रयं च वरद्‌ वन्दे शिवं शङ्करस्‌ ॥ 
πετᾷ च विभाति भूधरखुता देचापगा मस्तके 
भाले बालविधुगेले च गरळ यस्योरसि व्यालराद ! 
etsi भूतिविभूषण; सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा 
शबः सवंगतः शिवः शशिनिभः भीशहूरः पातु माम्‌ ib 
वखुन्दरतनु शाहूल्चमोम्बर 
कालव्यालकराल्भूषणधर॑ गडू 
Mi कलिकल्मपौघरमनं कल्याणकर म र: 
नोमीड्य गिरिजापति गुणनिधि कन्दर्पद्द शकूरम ॥ 
अगर करुणावतार ;संसारसारं भुजगेन्द्रद्दारम | 
SIT वसन्त हृदयारविन्दे भवं भवानीसद्दितं नमामि ॥ 
जयति जयति जग-निवास, शंकर सुखकारा | 
अजर अमर अज अरूप, सत चित आनन्द्रूप, / 
ब्यापक अह्यखरूप, भव | भव-भय-हारी ॥ ज्ञयति० | 
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शोभित πατε भाळ, सुरसरिमय जटाजाल, 

लीन नयन अति विशाल, मद्न-दहन-कारी ॥ जयति० ॥ 
भक्तद्देतु धरत झूल, करत कठिन πο फूल, 

हियकी सब हरत इल, अचल शान्तिकारी ॥ जर्यात० l 
अमळ अरुण चरण कमळ सफल करत काम सकळ, | 
भक्ति-सुक्ति {देत विमल; माया-श्रम-टारी ॥ जर्यात० ॥ 
कार्तिकेययुत गणेश, दिमतनया सह मधेश, 

राजत केळाश-देशश अकळ कलाधारी॥ जयति० W 
भूषण तन भूति व्याल, सुण्डमाळ कर कपाल, 

सिइ-चर्म, इस्ति-खाल, डमरू कर-धारी ΙΙ जयति० ü 
अशरण जन नित्य शरण, आशुतोष आतिददरण, 

सब बिधि कल्याण-करण जय-जय जिपुरारी ॥ जयति० d 


भगवान श्रीविष्णुकी स्तुतिप्राथना और आरती 


शुक्लाम्बरधरं विष्णु akai चतुमुजम्‌। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वेविघ्नोपशान्तये ¦ 
मेघश्यामं पीतकौशेयवासं थवत्साङ्क कोस्तुभोङ्भासिताङ्गम्‌ । 
पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं चन्दे सवेलोकेकनाथम्‌ ४ 
शान्ताकारं -भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेश 

विश्वाधारं गगनसदां मेघवण शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्त कमलनयनं योगिभिध्योनगम्यं 

वन्दे विष्णुं भवभयहरं सवेलोकेकनाथम्‌ ॥ 

यस्य स्मरणमात्रेण जन्मससारबन्धनात्‌ | 


बिमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे | 
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नभः  समस्तभूतानामादिभूताय Yai 
अनेकरूपरूपाय चिष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां ; विषयेष्वनपायिनी I 


त्वामचुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसपंत ॥ 
जय लक्मोरमणा, श्रीलक्ष्मी रमणा! 
सत्यनारायण खामी जन-पातक-छरणा ॥ Ue | डेक | 
Taska सिंहासन aza छवि राजे! 
नारद्‌ करत निराजन घंटा-व्वनि वाळे ॥ जव० | 
यकर भये कलि कारण, द्विजको दर द्यो | 
q भाह्मण वनकर कञ्चन-महरु कियो ॥ στο ॥ 
डुबल भाळ कटारी, जिनपर कृपा करी ι 
ESTE एक राजा) जिनकी विपति हरी ॥ जय० ॥ 
मेय मसोरथ पायो, श्रद्धा तज दोन्ही | 
सो फळ भोग्यो, प्रभुजी फिर अस्तुति कोन्ही ॥ जय० | 
भाव-भक्तिके कारण छिन्-छिन रूप धरो τ 
अद्धा धारण कोनी) तिनको काज τα H जय० ॥ 
'चाल-बाल सँग राजा बनमें भक्ति करी | 
मनचाञ्छित फल दीन्हो दोनदयाळ हरी H जय० | 
WEST प्रसाद सचायो कद्छीफछ मेवा |. 
buco MEME. MES ॥ जय० | 
(सत्य) नारायणज्ञोकी आरति जो कोइ नर गावे | 
चन मन-खुख-सम्पति मन-वाड्छित फल पादै || στο | 


——€39£3—- 
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